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५ | ||  . = अथ कार्तिकशुद्धैकादीवतकथः भारभ्यते 








ध. महा बाले हे मुनिश्रेष्ठं ! पाप्र को नाश करने वाला, पण्य को बदरन बाला तथौ सुबुद्धिमानों को -क्ते देनेवाला, एकादशी 
"श | माहात्म्य को सुनो ॥.१ ॥ हे विगर पृथ्वी प्र्‌ गङ्ञा शी प्रेता तमी. तक द जव तक पाप. भस्म करनेवाली काति क भें हसििधिनी 
. && | बरह्योवाच ॥ प्रनोधिन्योश्च माहास्यं पापव्नं पुण्यवधनस्‌ ॥ सुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणष्व 
खनिसततम ॥ \ ॥ तावद्गजंन्ति व्रि गङ्गा भागीरथी क्षित ॥ यावन्नायाति पाप्नी कातिके ` || 
 . ||. हरिविना ॥ २॥ तावद्गज॑न्ति तीथानि ्यसमुदरं सरांसि च ॥ यावसबोधिनी विष्णोस्तिथि- 

„4 | | नायाति . कातिंकी ॥ २३.॥ अश्वमेधसहस्राणि राजमूयशतानि.च ॥ एकेनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां 
८. 4 { | । हीं आती ह ॥ २.॥ ओर सुद्र तीर्थं तथा सरोवर का प्रभावं भी तभी तक रहता ह जब तक की विष्णुपरमोधिनी तिथि नही 
। ९ ५ आती ह ॥ ३ ॥ एक सहस्र अश्वमेध. चौर सौ राजय यज्ञ रने से जो फल प्राप होता ह बह फल एक प्रमोधिनी के त से मुष्य 
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| चु । धि 2 (4: 3. ५ व ~“ षु 
एका, || € || को मिलता है ॥ ७ ॥ नारद शनि बोले कि हे पितामह ! एक बार मोजन, दिन के चतुथं प्रहर मेँ भोजन शौर उपवास करने से 
=| / || क्या पुण्य होता दै सो हमसे किए ॥ ५ ॥ ब्रह्मा बोरे एक वार फे मोजन से एक जन्म्‌ का पाय नाश होता है, नक्त भोजन ( दिन 
२५ || ९ || के चतुथं महर मे भोजन ) से दो जन्म के पापों का नाश ओर उपवास करने से सात जन्म के पापां का नाश होता ह ॥ द ॥ हे पुत्र 





|| लभेन्नरः॥ ४॥ नारद उवाच ॥ एकथक्ते च फ पुण्यं कि पुण्यं नक्तभोजने ॥ उपवासेन किं पण्यं 
` तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ५ ॥ बद्योवाच ॥ एकथचक्तेन जन्मोत्यं नक्तेन द्विजवुभैवम्‌ ॥ सपरजन्मभवं ` 


च्छ व 





` पापसुपवासेन नर्यति ॥ &॥ यदर्मं यदप्राप्यं ्रेरोक्ये न ठ गोचरम्‌ ॥ यदप्यप्राथितं पुत्र ददाति - ध 
` इरिबोधिनी ॥ ७ ॥ मेरुमन्दश्माजाणि पापान्दुभ्राणे यानि त॒ ॥ एकेनैवोपवासेन दहते पापहा- ¢ 
ध रिणी ॥ ८ ॥ पू्ंजन्मसहसेस्व यदष्कमं उपाजितम्‌ ॥ जागरेण प्रबोधिन्यां दहते तृलराक्िवत्‌ ॥ & ॥ 
| ५ जो तीनो लोकं मं दृष्टिगोचर न होने बाला अग्राथित ओरं न मिलने योग्य ह उसको हस्ोधिनी देती ह ॥ ७ ॥ मेरु मन्दराचल 
श पवेत के समान्‌ अत्यन्त उग्र पापां को पापहारी एकादशी वत करने से भस्म कर देती ३ ॥ ८ ॥ सहस्रो पूजनम के किये हुये 
९ || पर्मो को राति मे-जागरण कएने से कटके ढेर के समान प्रथोधिनी भस्म कर देती हे ॥। ९ ॥ हे सनिशादूल ! जो स्वभाव से विधिवत्‌ || 


च्छ र णक  ) 


बोधिनी का व्रत करते ह उनको जैसा एक का है सो भिरुता है ॥ १० ॥ हे शनिवर ! जैसे कहा गया ई उस श्रकार जो मलुष्य 
थोड़ा भी सुरत करते ह उनको मेरु के समान फल होता हे ॥ ११ ॥ हे नारद ! जो विधिरहित मेर के समान सरत कसते ई उनको 
डा 


धमं का फर अणुमत्र-भी नहीं प्रप् होता है ॥ १२॥ सन्ध्या न करने वाले, नास्तिक, वेदनिन्दकः, धमशा को दृपित करने 


ष उपवासं प्रबोधिन्यां यः करति स्वभावतः ॥ विषिवन्सुनिशादरंर यथोक्तं रभते फलम्‌ ॥ १० ॥ 
|| यथोक्तं सुकृतं यस्तु विधिवत्‌ ङरूते नरः ॥ खरं सुनिवरशरेष्ठ मेरुतस्यं भवेच तत्‌ ॥ ११ ॥ विधि 
हीनं ठ यः छयात्युङ्ृतं मेरुमा्कम्‌ ॥ अणएमातरं न चाप्नोति एलं धर्मस्य नारद ॥ १२ ॥ सन्ध्या- 
दीने ब्रतभष्टे नास्तिके वेदानेन्दके ॥ नेतेषां तिष्ठते देहे धर्मशाख्लविदुषके ॥ १३ ॥ परदारे यसै 
` ृतभ्ने बन्धके तथा ॥ धर्मो न तिष्ठते देदे एतेषामपि देहिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ ब्राह्मणो वापि शरो वा 
सेवते परयोषितम्‌ ॥ बाह्मणी च पिशेषेण चाण्डारसदशादुभो ॥ १५ ॥ समतां वा विधवां बरह्मणो 
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५ वाले ॥ १३ ॥ दूरे की सरी से भोग करने वस, सूं, पापकम करनेवारे तथा धोला देने वले इन सव कै शरीर मे. ध्म नहीं रता || 
५ 4 || ३॥.१४ ॥ नाहम अथवा शृ दूसर फी जी से विदेष करके बाणी से मोग करने बले दोनों चार्डार के -समान दै ॥ १५१ दे ( ¦ 





॥ # > 
४४. = व 1 1 पः 
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००५ 


= 
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(ह दूसरे की ञी से रमण करता है उसको सन्तान नदीं होता है ओर उपे पूं जन्म के सश्वित पुण्य नष्ट. हो जाते द ॥ १७॥ शुरु 
¢ || नामो से जो अहङ्कार से वती कते है उनका सुदत अर्थात्‌ पुण्य शीघ्र नाश्च हो जाता है . ओर उन्हं धन तथा सन्तान नहीं मिती 







। | सनिशा्दर { नो जाह्मण विधवा अथवा सधवा ब्रह्मणी से भोग करता है उसका बंशसदित नाश दो जाता है ॥ १६॥ जो अधम ब्राह्मण 


€ 


|| | | | ब्राह्मणीं यदि ॥ सेवते सुनिश्चाईख सान्वयो . याति संक्षयम्‌ ॥ १६॥ परदाराभिगमनं छरुते यो द्विजा- . 
€| षमः॥ सन्ततिनं भवेत्तस्य फलं | जन्माजितं न दि ॥ १७॥ यरुणा सह विप्रश्च योऽदङ्कारेण वतेते ॥ | 
` सुकृतं नश्यते शीध्रं धनं नाप्तोति सन्ततिम्‌ ॥ १८ ॥ आचारथष्टदेहानां इषरीगामिनां तथा ॥ 


© 


¢| .इडजनं सेवमानानां धमस्तेषां पराङ्मुखः ॥ १९ ॥ पतितैः सह सङ्गं च तद्गृहे गमनं तथा ॥ ये 


र ९ 


श / || इर्वनत चपश् ते गच्छन्ति यमालये ॥ २० ॥ भ्म नधे नृणां येषां खागतासनमोजनेः ॥ तेषा 
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|| ६ ॥ ९८ ॥: अष्ट आचार फरने बाला, चाण्डालो से गमनं करनबाला, दुष्ट मचुष्य की सेवा करने वाठे का धमं नष्ट हो जाता है ] अथ त्‌ | द 
य ९२६ 


` ||| इन कमो को पापी मनुष्य करते दै ॥ १९॥ ह राजन्‌ ! जो इन कर्मो को करते ह ओर पतितो का सङ्ग करते हे तथा पतितां दे गुह 
|| जति ई बे यमलोक को जाते दहै ॥ २० ॥ हे वत्स ! स्वागत, आसन तथा भोजन से जिन मचुष्यां के धमं छा नाश हो जाता है उनकी 


८6 < 


= 


गै 





( कीतिं आयु ओर सन्तान का नाश हो जाता है ॥ २१ ॥ जो अधम्‌ भलुष्य साधुं का अपमान करते द वे धमे, अथं तथा कामनाओं 


&& || से रहित होकर नरक को असनि मे भख श्रिये जते हँ ॥ २२ ॥ जो अधम्‌ साधुं का अपमान कर आनन्दित होते है ओर भो उनको 
साधु का अपमान करने से नहीं रोकते हं वे मुद अपने इर. का नाश देखते ह ॥ २३ ॥ शख्ता, पिश्चनता ओर ४ ्टाचार करने बाले 
# . वै न्यते वत्स कीतिरायः प्रजाः खखम्‌ ॥ २१ ॥ साधनामपमानं त॒ ये ऊन्ति नराधमाः ॥ जिव- 
४. ( || गफल्हनास्त द्यन्त नरकाग्निना ॥ २२ ॥ कृखाऽवमानं . साधूनां ये हष्यन्ति नराधमाः ॥ वार ` 
| || यन्ति न ये मूढास्ते. पश्यन्ति करक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ आचारभष्टेहस्य पिशुनस्य शस्य च ॥ ददतो 
` १ उद्यतो वापि गतिस्तस्य न विदयते ॥ २४ ॥ तस्मान्न लाचरेक्ििदश्यभं रोकगरितिय्‌ ॥ .सदाचा 
(| -खता भाव्यं यथा भमो न नयति ॥ २५ ॥ ये ध्यायन्ति मनोषत्या कर्ष्यामः प्रबोधिनीम्‌ ॥ 
॥ ¢| तेषां विल्ययते पापं पू्जन्मशतोदधवम्‌ ॥ २६ ॥ समतीतं भविष्यं च वतमानं ङराय॒तम्‌ ॥ विष्णु- ` 
५ र त | | & || मदुभ्य की गति दान देने ओर यज्ञ करने से भी. नदीं होती है ॥ २४ ॥ इस कारण इचः भी अश्युभ कमं जो फि संसार मे.रहण 
 . || || करने योगय नहीं ई उनको न करे ओर सदाचार्‌ अथात्‌ उत्तम. कम्‌ करे, भिससे. धमे का नाशः न हो ॥ २५६॥ जो अपने. मन से 
8. | ||? | कार करता ह ऊ मै भबोधिनी. का चरत करेगा उसे सौ जन्म के कयि इए पाप नष्ट हो जाते द ॥ २६ ॥ जो प्रबोधिनी एकादशी 
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का. 4 || को रति मे जागरण करते ह बह वीते भये, वतमान ओर होने बले दश हार इर को विष्णु फे रोक देते ह ॥ २७ 1. || | ||कात्कि ` 
। ˆ १२७ || || ओर उनके पितर पूनम के श्य हृए पाप से नरक के दुःख से चट कर प्रसन्न ओर अङ्क होकर 






मे पहुंचा 

`. .१२७ || \ | | त होकर विष्णु के रोक मं निवास 
क £ || ५ || करते हँ ॥ २८ ॥ हे. यने ! ब्रहमहत्या आदि पोर पापः करने वाले मनुष्य भी प्रबोधिनी को जागरण करने से सब 
|| रोकं नयत्याशु प्रबोधिन्यां ठ जागरे ॥ २७ ॥ वसन्ति पितरे दण ॒विष्णरोकेऽत्यरंकृताः ॥ वि- 
/ ||. = €. € म ० > + ९ + 

सक्ता नाकेदं सैः पूकमसमुद्धषेः ॥ २८ ॥ इतरा ठ॒॒ पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नरः ॥ कृता 
त॒ जागरं विष्णोर्धोतपापो भवेन्सुने ॥ २९॥ दुष्प्राप्यं यत्फरं रम्येरखमेषादिभिर्भसेः ॥ प्राप्यते तत्घु- 
= र, ®. $ = ५ = [9 
सनव प्रवोधिन्यां ठ जागरे ॥ ३० ॥ आष्टुत्य सर्वतीर्थेषु दत्वा गाः काञ्चनं महीम्‌ ॥ न ततफरम- 
वाप्नोति यत्ता जागरं हरेः ॥ ३१ ॥ जातः स॒ एकः खुकृती ऊर तेनैव पावितम्‌ ॥ कार्तिके 
पापों से | छट जाते है ॥ २६ ॥ जो सुन्दर फल अश्वमेध आदि यज्ञ करने से नहीं परा दोता है बह एर प्रबोधिनी मे जागरण करने से | { 
| | || सरता पृषेक प्राप्न होता ई ॥ ३० ॥ जो फल समस्त तीर्था मे स्नान करने तथा.गौ, सुवणं ओर भूमिदान करते से नहीं प्रा होता है 
^ || बह एर एकादशी के दिन जागरण करने से प्राप होता है ॥ २१ ॥ हे एनिशारदूर ! बही सुदरत करने बाला ओर कुटुम्ब का उद्धार करने || 








£ ॑ । ` | || बाला उत्यन्न हभ जो कतिक मं भ्रबोधिनी एकोदशी का रत करता ३ वह पुण्यास्मा है ।। ३२॥ हे सुनिवर ! जिस प्रकार सत्यु अबश्य 
 . 1 || होती है उसी प्रकार धन भी अवश्य नष्ट होता है यह जानकर भिष्णुवासर अथात्‌ एकादशी का चत करना चाये ॥ ३३ ॥ जो 
इ रमोधिनी एकादशी का बत करता है उसके गृह मेँ तीनों ोक में जितने तीथं है वे सव निवास करते ई ॥ ३४ ॥ सम्पूणं कर्माः का 
ह सुनिशाइू ता येन प्रनोधिनी ॥ ३२ ॥ यथा धरुवं नृणां मल्यषननारस्तथा ध्रवम्‌ ॥ इति ब्नाला ` 
८ 

1 सुनिश्ष्ठ कतव्यं वेष्णवं दिनम्‌ ॥ ३३ ॥ यानि कानि च तीथानि लोक्ये सम्भवन्ति च ॥ तानि 

# तस्य गृहे सम्थग्यः करोति प्रबोधिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ सर्वं इत्यं परित्यज्य व॒ष्टयथं चक्रपाणिनः ॥ उपो 






त अ, 


ष्यकादी रम्या कापिके हसिोधिनी ॥ ३५॥ स ज्ञानी स च योगीच स तपसी जितेन्द्रियः ॥ भोगे 
भोगश्च तस्यास्ति ह्यपास्ते हरिवोभिनीम्‌॥२६॥ विष्णुप्रियतरा येषा धर्म॑सारस्य दायिनी ॥ स्देना- | (| 

$ | सुपोष्यव सक्तिभाक्चव भवेन्नरः ॥ ३७ ॥ प्रबोधिनीमुपोषित्रा न गर्भे विशते नरः ॥ सर्वधर्मा |% || 
 . . | || परित्याग कर चक्रपाणि विषु मगवान्‌ को सन्त करने फे निमित्त कातिक में सन्दर हइखिधिनी का बत करना वाहि ॥ ३५ ॥ ||५|| 
' || || बहो ज्ञानो; योगी, तपस्वी ओर जितेन्द्रि दै तथा उसीको मोग ओर मोच प्राप्त होता है जो हथिनी की उपासना करता ह ॥ ३६॥ || (| 4 
¢. | & || यह बिष्णु णु क पयार । ए ध धम के तच फो देनेवाली है, एकादशी का एक बार त करने से मनुष्य शुक्ति के भागी शो जाते हे ॥३७॥ श | ५ ५ ् 






















नि र ह त 





। > व, 
9 १ च ८ २ कः > क द. मु 





य 
ॐ न्‌ 9 


= कि ~ ५04 
५ “~क ^ (4. 
4 
+ ५.४८. `#^ 
कवभ य => आ + क 






>¢. + # कव @ 9. 










का, हैः नारद ! अबोधिनी का बत करने से मलुष्यको गमं मे प्रवेश करना नदीं होता है इस कारण सव धर्मा को छोड़ कर इसका { | 
रत करना चाहिये .॥ ३८ .॥ कमं, मन ओर बाणी से किये पापों को प्रबोधिनी के जागरण से गोविन्द भगवाच्‌ नाश कर देते | 
हे ॥ २९॥ हे चतस ! बोधिनी के दिवस विष्णु भगवान्‌ के नाम से मनुष्य स्नान, दान, तप तथा होम आदि जो इख करता है बह || / 


५ 
4 9 ष 1 ॥ 
भ भः क 3 ॥ि। च 


हि तस्मात्‌ वात नारद ॥ ३८ ॥ कमणा मनसा वाचा पापे यत्सय॒पाजतय्‌ ॥ तलक्षाख्यति 
गोविन्दः प्रबोधिन्यां व॒ जागरे ॥ ३९ ॥ ज्ञानं दानं जपो होमः समुद्य जनार्दनम्‌ ॥ न्यक्ियते 
वत्स प्रनाधन्या तदक्षयम्‌ ॥ ४० ॥ येऽचयन्ति नरास्तस्यां भक्तया देवं च . माधवम्‌ ॥ सय॒पोष्य 
प्रसुच्यन्तं परपस्तं रतजन्मनि ॥ ४१॥ महात्रतमिद पुत्र महापापाघनाशनम्‌ ॥ प्रबोधवासरे विष्णो- 
. बिधवत्ससुपाषयेत्‌ ॥ ४२॥ त्रतनानेन देवेद्रं परिताभ्य जनादनम्‌॥ विगयजयच्‌ दिशः सवाः प्रयाति 
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पापां से छट जति ६ ॥ ४१ ॥ हे पूत्र ! प्रबोधिनी एकादशी फे दिवस विधि पूर्वक विष्णु दी उपासना अथीत्‌ पूजन करने से यहं 


( 
। | = €: ॐ 
¢ || “वृ होता है ।॥ ४० ॥ जो मनुष्य एकादशी का वत ओर भक्तिपूर्यक माधव मगवान्‌ छी पूजा हैवेसौ जन्मके क्रिये हण |) 
५ | || महाव्रतं बड़े षडे पायां को नाश कर देता ३ ॥ ४२ ॥ इस घत को करने से देवताश फे ईल जनार्दन सन्तुष्ट होते ह ओर वतं करने ( 













|| ई बाले दशां दिशां को भ्काशित करते दए विष्णरोक को जाते है ॥ ४३ ॥ इे द्विपदो मे श्रेष्ठ अथोत्‌ नारद्‌ ! कान्ति ओर सुख चाहने 
|| { || बाले सदुष्य को कतिक मं ढादश्ी युक्त अवोधिनी एकादशी का व्रत प्रयत्न से करना चाहिए ॥ ४४ ॥ हे त्स ! बाल्यावस्था ओर 
|| ¶ || शृद्धावस्था के किये इए अल्प अथवा बहुत से सो जन्म फे सञ्चित पापों को ।॥ ४५ ॥ हे ृनिवर नारद ! रला, आदरं अथात्‌ गीला 


@ || भुवनं हरेः ॥ ४३ ॥ कतव्येषा प्रयत्नेन नेः कान्तिमभीप्खाभेः ॥ दादश्ची द्विपदां शष्ठ कार्तिके व॒ 
|| प्रबोधनी ॥ .४४ ॥ बाल्ये यच्चार्जितं वत्स॒योवने वार्धके - तथा ॥ शतजन्मकृतं पापं स्यं बा . 
यदि वा बहु ॥ ४५॥ शुष्कमाद्र सुनिश्र् स्वगुह्यमपि नारद ॥ तल्षाल्यति गोविन्दमस्यामभ्यच्य ` 

||| भक्तेतः ॥ ४६ ॥ धनधान्यवहा पुण्या सवैपापहरा परा ॥ तासुपोष्य हरेभक्त्या दुभ न भवे- ` 
41  त्वचित्‌ ॥ ४७ ॥ चन्द्रूर्योपरागे च यत्फलं परिकीतितम्‌ ॥ तत्सदगुणे परोक्तं प्रबोधिन्यां वु 


2 ५ क || जा चि इए तथा जो प्रकट हां उन सां को इष॒ एकादशी के दिवस भक्तिपुवेक गोषिन्द भगवान्‌ कों पूजा करने से भो दिया जाता 


| 1 ५ || ष || अथात्‌ सब्र पाप नष्ट हो जाते ह ॥ ४६ ॥ यह उत्तम एकादशी अन्न, धन तथा पुण्य को देनेवारी ओर सब पापों को हरे बाली ह 





इस चत को करने से इच दुभ नहीं है ॥ ४७॥ घय चन्द्रमा के ग्रहण मे पुण्य करते से जो शठ प्राप्त होता ह सो फर | { ८ । ¢ ५ 





¦ र श क लत =-= 


न 8 | ॥ प्र्ोधिनी ` मं जागरण करने से भिरता दै ॥ ४८ ॥ जो फट स्नान, दान, जप, होम॒ ओर स्वाध्याय करने से प्राष् होता है उनं सब || 
[| || से करोड़ गुना फल प्रबोधिनी को विष्णु भगवान्‌ की पूजा करने से होता ह ॥ ४९ ॥ मलुष्य के किये हए समस्त पुण्य कातिंक की 


जागरात्‌ ॥ ४८ ॥ लानं दानं जपो होमः स्वाध्यायोऽभ्यच॑नं हरः ॥ तत्सव कोटिदस्यं ठ प्रबोधि 
न्या ठ यद्छतम्‌ ॥ ७९ ॥ जन्मप्रभाति यप्पुण्य नरणास्याजतं भवत्‌ ॥ बृथा अवात . तत्छवमङृत्वा 
कातिकत्रतय्‌ ॥ ५० ॥ अकत्वा नियमं विष्णोः कार्षिके यः क्िपिन्नरः ॥ जन्माजितस्य पुण्यस्य फरं 
नाप्नोति नारद ॥ ५१ ॥ तस्माच्चया प्रयतेन देवदेवो जनार्दनः ॥ उपासनीयो पिपर सवम 
 फएटगप्रदः ॥ «२ ॥ परान्न वजयद्॒स्व॒ कार्तिके विष्णतप्परः ॥ पररान्नवजनाढत्स चान्द्रायणं 
|| भेत्‌ ॥ ५३ ॥ न तथा तुष्यते यज्ञेन दानवा गजादिभिः ॥ यथा शाघ्चकथाखपेः कातिके मधु 
> || उपासना नहीं करते है उनको जीबन पयन्त कै कि हए पुण्य का फल प्राप नदं हता दै ॥ ५१ ॥ हे विपरन्द्र { शस कारण तमको 
| सवेदा यत्नपवेक देवताओं के देव जनादन भगवान्‌ की उपासना करनी चाये !! ४२ ॥ हे पुत्र! जो विष्णु के भक्त काक मास में 
| { || दूसरे के अन्न को रहण नहीं करते है उनको उस अन्न का स्याम करने घे चान्द्रायण व्रत करने ऋ! फर भिरता है ॥ ५३ ॥ कार्तिक 








मं मधुखदन भगवान्‌ शाख की कथा वाती से जितना म्रसन्न होते ह उतना सन्तुष्ट यज्ञ॒ करने ओर हाथी घोड़ा दान करने से नदीं 
होति है ॥ ५४ ॥ कातिंक मास में विष्णु की कथा का आधा या चौथाई शलोक जो मन रगा के कहता ओर सुनता है उसको एक सौ 
गोदान करने का फल श्राप्र होता है ॥ ५५ ॥ हे सुने ! समस्त धमेकार्यो फो चोड कर सवेदा कातिंक मास मं मेरे स॒म्युख नैरकर 


` सूदनः ॥५९॥ ये कर्वन्ति कथां विष्णोयें भरण्वन्ति समाहिताः ॥ श्लोका श्लोकपादं वा कातिंके 
गोशतं फलम्‌ ॥ ५५ ॥ सवेधमान्‌ परित्यज्य ममाग्रे कातिके नरः ॥ ज्ञाच्लावधारणं कायं श्रोतव्यं . 
च सदा सुने ॥ ५६ ॥ श्रेयसा रोभवद्रया वा यः करोति हरेः कथाम्‌ ॥ कातिके सुनिशादछ 

टानां तास्येच्छतम्‌ ॥ ५७ ॥ नित्यं शाश्चविनोदेन कातिके यः क्षिपेन्नरः ॥ निदेहेत्सवेपापानि 


क क, क 


` यन्नायतफलं रुभेत ॥ ५८ ॥ नियमेन नरो यस्तु: श्रृएते वेष्णवीं कथाम्‌ ॥ कातिके त॒ विदोषेण 


6 | | शाखं कौ फथा कहना ओर सुनना चाये ॥ ५६ ॥ हे य॒निशादेख ! जो कल्योण होने की इच्छा से कार्तिक मे.हरि कथा को कहते || ( 
| ||ह ञे अपने इट्म्ब को लणमात्र मे तार देते ई ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य कार्तिक मास में भ्रतिदिन शास्रं के आनन्द मे काल ल्यनीत / | 
“ "| करते ई उनको दश सहस यज्ञ रने का फल मिरता है ओर उनके सब पाप मस्म हो जाते द ॥ ४८ ॥ जो सलुष्य नियम को कड ||५ | 
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^ एका. || ¢ || विशेष कर कार्तिक मास मेँ चिष्णु की कथा को खनते है बे एक हजार गोदान कएने के फल. को पते ह ॥ ५९ ॥ हे घन 1 विष्णु के 
^ ०. 2 || मनोध के दिन जो विष्णु भगवान्‌ की कथा को करते हे वे सातों द्यप बारी परथ्वीको दानदेने का फर पते ॥ 8० ॥ ह य॒नि- 
1 || शार्दल ! जो मलुष्य वर्णु की दिव्य कथा को सुनकर कथा कटने बले को अथौत्‌ वक्ता को शक्ति के अनुसार दकिणा देते हं उनको 


गोसहस्रफलं भेत्‌ ॥ ५९.॥ प्रवोधवासरे विष्णोः रुते यो ररः कथाम्‌ ॥ सषदीपवतीदाने तरल ` 
लभते सने ॥ ६०॥ श्रता विष्णकथां दिव्यां येऽचैयन्ति कथाविदम्‌ ॥ स्वशक्त्या सुनिश्चादृर तेषां 
` छोकाः सनातनाः ॥ ६१ ॥ बहणो वचनं श्रता नारदः पुनरववीत्‌ ॥ विधानं ब्रूहि मे स्वाभिन्ने 


` कादश्याः सुरोत्तम ॥ ६२ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ चीर्णेन येन भगवन्यादशं फरमाष्ठुयात्‌ ॥ नारदस्य 
|| वचः श्रत्वा बह्मा वचनमनवीत्‌ ॥ ६३ ॥ ब्राह्मे सुहृत चोत्थाय श्चेकादश्यां  दविजोत्तम ॥ स्नानं चैव ` 


्‌ | || सनातन लोक अथोत्‌ नाश न होने वाला रोक मिरुता हं ॥8 १॥ बरह्मा की बात सुनकर नारद्‌ अनि क्षर पृ्ठने लगे किहं स्वामिच्‌ ! 
|| देवताओं में शष्ठ एकादशी की विधि हमसे किये ॥ ६२ ॥ हे भगवन्‌ ! जिसके करने से जैसा एर प्राप हेता ३ । ` नारद युनि की 






१३ ९ | 
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र || बात सुनकर बह्मा जी कहने रुगे कि ॥ ६२ ॥ ह दविजोत्तम ! त्राह अहते अथात्‌ जव दो घड़ी रात्रि बौ रहे तव उठ जाय 
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4 | | ओर दतु्न करके स्नान करे ॥ ६४॥ नदी, सरोवर, ऋष अथवा गृह मं अपनो इच्छानुसार स्नान करे फिर केशव भगवान्‌ न 
|| पूजा कर्‌ के कथा सुने ॥ ६५ ॥ हे महाभाग ! पथात्‌ नियम करने के निभित्त इस मनर को पद क्षि म एकादशी के दिन निराहार वरत 
षु || करके दूसरे दिन अथात्‌ दादश को ॥६६॥ भाजन करूगा । हे पुण्डरीकाक्ष ! दे अच्युत ! मं आपकी शरण ह मेरी रक्ता कीनिए, इस मन्व 
||| भ्रकतभ्यं दन्तधावनपषैकय्‌ ॥ ६ ॥ नयां तडागे द्पे वा वाप्यां गेहे तथेव च ॥ केशवश्वैव 

` सम्पूज्यः कथायाः अरवणं तथा ॥ &५ ॥ नियमाथं महाभाग इमं मन््रसदीरयेत्‌ ॥ एकादश्यां 


निराहार, स्थिताऽहनि परे यहम्‌ ॥ ६६ ॥ भोच्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणे मे भवाच्युत ॥ अयुं मन्त्रं 


` ससुचायं देवदेवस्य चक्रिणः ॥६७॥ भक्तिभावेन वशत्मा हयपवासं समयेत्‌ ॥ रत्रौ जागरणं कार्य 
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„८ | देवदेवस्य सन्निधो ॥ ॥ &< ॥ गौतं नृत्यं च वाद्यं च तथा इृष्णकथां सुने ॥ यः करोति स 
` |||. पुण्यात्मा बेलोक्योपरि संस्थितः ॥ ६९ ॥ बहुपुष्यवेहुफलेः केपूरागुरछंकमेः ॥ हरेः पूजा विधातव्या 
८ रष || को देवताओं केदेव वक्रपाणि भगवान्‌ दे सम्युख पदे ॥६७॥ प्चात्‌ भक्ति माव से प्रसन्नतापू्वंक बत.फरे ओर रात्रि मे देवदेव ॐ समीप जागरण 
४. || | करे ॥ ६८ ॥ हे यने ! जो गीत गति ह अथवा नाते है माजा बजे है ओर कृष्ण को कथा कहते हे ओर सुनते ईं, वे पुण्यात्मा तीनों ||ध 4 
क मे निवास करते दै ॥६९॥ कातिक मं प्ब्रोधिनी एकादशी को बहुत से पुष्प, फर, क्र ओर डंङम आदि | || || ४ 
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से विष्णु भगवाच्‌ की पूजा करनी चाहिये ॥ ७०.॥ हे ` युनीश्चर ! एकादशी के दिन धन का रोम न करना चाहिये अथोत्‌ एकादशी ॐ 
दिन रोभ को त्याग कर दान देनेः से असंख्य पृण्य की प्रापि होती ह ॥ ७१ ॥ प्रथोधिनी एकादशी फे जागरण मं नाना प्रकार फे 


उत्तमोत्तम फ़ल से विष्ण की पूजा करना ओर शंख मेँ ज़ रख कर अष्यं देना चाहिये ॥ ७२ ॥ सव तीर्थो मं स्नान सवर प्रकार दान 


कातिक्यां बोधवासरे ॥ ७० ॥ वित्तशाल्यं न कनेव्यं सम्प्रा हरिवासरे ॥ यस्मात्‌ पुण्यमसंख्यातं 
` प्राप्यते मुनिसत्तम ॥ ७१ ॥ फलेनानाविधेदिग्येः प्रवोधिन्यां ठ जागरे ॥ शंख तोयं समादाय ` 


ह्यो देयो जनादन ॥ ७२ .॥ यत्फरं सर्वतीर्थेषु सवेदानेषु यत्फलस्‌ ॥ तत्फरं कोटिगाणितं दत्वाऽघं 
 बोधवासरे ॥ ७३ ॥ अगस्त्यज्कसमेर्दिव्येः प्रजयेयो जनादनम्‌ ॥ देवेन्द्रोऽपि सुनिश्र्ठ करोति कर 


` सम्पुटम्‌ ॥ ७४ ॥ न तकत्करात विप्रन्द्र तपसा ताषता इरः ॥ यकत्कशात हषाङूडशा खनयुष्परः- 


 टलद्कतः ॥ ७९५ ॥ विखपननश्च यं इृष्णं कातकं काडखवर्धन ॥ पूजयन्त अहायक्त्या सुक्तस्तषा 
देने सेजो फ़ल प्राप्र होता दै उसे करोडगुणा फल प्रबोधिनी एकादशी को हरि भगवान्‌ को अध्यं देने से मिश्ता ३ ॥ ७३ ॥ ह 


मनोर ! उत्तम अगस्त्य ॐ एल से जो जनादन भगवान्‌ की प्रूजा करता ह उसको इन्द्र भी नमस्कार करते है ॥ ७४ ॥ हे विप्रन ! || 4 


च चदे क 


तपस्या करके सन्तुष्ट करने से दरि भगवान्‌ जो नहीं कसते है सो अगस्त्य फे फूल .से अरंदृत अथौत्‌ शरङ्गार करने से करते "दं ॥ ७५ ॥ 





जो महाम्ग कार्तिक मे वेरु के पत्र से छष्णजी की पूजा करते है उनको मेरी की हरं शक्ति श्राप होती है ॥ ७६ ॥ जो महाभक्त 
कातिंक मास भें त॒रुसी पत्र ओर फल से जनादन भगवान्‌ का पूजन करते है बे दश्च हजार जन्म फे समस्त पापों को मस्म कर देते 
ह ॥ ७७॥ तलसी का दशन करने से, गुणालुवाद अथौत्‌ कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण अथात्‌ तुरुसी 
का शक्त रुगाने से ओर प्रतिदिन पूजन आदि सव प्रकार से तुरसी मङ्गल देनेबासी है ॥ ७८ ॥ तुरुसी की इस नव प्रकार ` की भक्ति 
मयोदिता ॥ ७६ ॥ वररसादलपुष्पेश्च पूजयन्ति जनादनम्‌ ॥ कातिंके सकलं वत्स पापं जन्मायुतं 
दडेत्‌ ॥ ७७ ॥ दृष्टा सृषटाऽ्थवा ध्याता कीतिता नमिता स्ठता ॥ रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता 
व शुभा ॥७८॥ नवधा ठुलसीभक्ति ये छवेन्ति दिने दिने ॥ यगकोटिसदखाणि ते वसन्ति 
` इरेगृहे ॥ ७९ ॥ रोपिता ठंलसी यावद्रुते मूलविस्तरम्‌ ॥ तावद्यगसदस्राणि तनोति सुकृतं 
सने ॥ <०॥ यावच्छसाप्रश्साभिवीजपुष्यदलेसुने ॥ रोपिता वरसी पंमिवधेते वसखधातले ॥ <१॥ 
करो जो.प्रतिदिन्‌ करते ह बे हजार करोड़ युग पर्यन्त विष्णुलोक मे निवास करते हँ ॥ ७९ ॥ हे यने ! रोपी हरं .तरसी जितने जड़ का 
क. |च || विस्तारं कती है उतनेही हजार युग पयन्त तुरुसी रोप्न करने बाले. से सुत का विस्तार होता है ॥ ८० ॥ हे यने ! जिस मलुष्य 
^ || || कौ रोपन कौ इई त्रसी शी जितनी शाला, प्रशाखा, बीज ओर फल पृथ्वी मे' बदृते ई ।। ८१ ॥ उनके उतने. ही इल जो व्यतीय 
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` एका. || ^ | गम ह बतेमान है तथा होगे वे सद्र कर्प पनत विभणुोक मे निवात कलते दँ ॥ ८२ ॥ कुम्ब के शर से जो `जनादन | - 106 
ड । । | 8 || भगवाच्‌ का पूजन करते इ वे चक्रपाणि भगवाच्‌ के प्रसाद से यमलोक को नही जाते हे ॥ ८३ ॥ कदम्ब के एूल छतो देखकर केशव / नु ॥ 
^ | { # | भगवान्‌ भरसन्न होते है, हे विर ! जव सब कामनाओं को देने बाले परिष्णु मवान्‌ प्रसन्न हो जाते ह तव किर क्या नदीं मरता है || || `“ 


ठे तेषां ठ ये जाता ये भविष्यन्ति ये गताः ॥ अकसयगसादक्ं तेषां वासो हरेगृदे ॥ <२ ॥ 
कदम्बङकम दव यऽचयान्त जनादनम्‌ ॥ तेषां यमाख्यो नैव प्रषादाच्क्रपाणिनः ॥ <३॥ दषा 
48. | | ||  कृदम्नङ्कछखम प्राता भवात कैरवः ॥ [क पुनः पूजितो विप्र सवकामप्रदो हरिः ॥ <४ ॥ यः पुन्‌ 
4 | पाट्लपष्पः कातकं गर्ध्वजम्‌ ॥ अचयेत्पर्या भक्त्या. सुक्तिभागी भवेद्धि सः ॥ <५ ॥ बङ्करा 
|| शोकड्मेयैऽचेयन्ति जगत्यतिम्‌ ॥ विशोकास्ते भविष्यन्ति यावच्चन्ददिवाकरो ॥ ८६॥ येऽभयन्ति 






। || | अथीत्‌ मलय को एंार मे सव बस्तु प्रप्य ह ॥ ८४ ॥ ओर कातिंक मास मे पकड़ी केरल से मक्ति भाव सहित जो गरुडषवच 
@ | भगवान्‌ की पूजा करता हे वह शक्ति का भागो होता दै ॥ ८४ ॥ व्क ओर अशोक फे पूर से जौ विष्णु भगवान्‌ को पूजा करता 


| १३२ ` 
। || & बह तब तकः विशोक रहता है जव तक घं चन्द्रमा रगे, अथात्‌ कल्प के अन्त तक उसको कोई दुःख नदो हता ॥ ८६ ॥ ||¶ || ` ` ` 
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विप्र ! जो. कनेर के लाल अथवा सफेद एल से जगत्पति विष्णु मगान्‌ की पूजा करता है उसके ऊपर चारों युगं मे केशव भगवान्‌ 
कृपा करत्‌ दै ।॥।८७॥ ओ मदुष्य केशव भवान्‌ के ऊपर आम्‌ का फल ओर योर चदे है वे भाग्यवान्‌ करोड़ गोदान फे एल के भागी 


के, क, च, 


+ 
५ 
& 
होते ह ॥ ८८ ॥ जो मडष्य दूब फे अंकुर पे विष्णु भगवाच्‌ की पूजा करते हँ वे सौ गुणा पूजा के एल को प्रप्त होते है ॥ ८९ ॥ 





जगन्नाथं करवीरैः सितासितेः ॥ चव॒ंगानि पमि्द्र प्रीतो भवति केशवः ॥ ८७ ॥ मञ्जरी 
सहकारस्य केशवोपरि ये नराः ॥ यच्छन्ति ते महाभागा गोकोटिफलभागिनः॥८८॥ दृवोडरयसत 
पूजां कारे भ्यच्छति ॥ पूजाफरं शतयणं सम्यगाप्नोति मानवः ॥ <९॥ शमीपत्र्तु ये देषं 
2. ¢ | पूजयन्ति खलप्रदम्‌ ॥ यममागों महाघोरो निस्तीणेसतेस्त॒ नारद ॥ ९० ॥ वर्षाकाले ठ देवेशं ऊस- 
५ „ |  मेरचम्पकोदधवेः ॥ येऽचयन्ति न ते मर्त्याः संसरेयः पुन्वे ॥९१॥ छुम्भीपुष्पं ठ पिपर ये यच्छन्ति 







~. | & || ३ नार ! शमी फे पत्र से सुख देने बाठे भगवान्‌ की पूजा करने बाले मनुष्य का महाषोर -यमराज ॐ माग से निस्तार श्ये जाता | ५ 
द २ | (411 ,, ` . = | = वण करी पते £ ७ 
8. 2 ॥ ९० ॥ वषा ऋतु मं जो मयुन्य चम्पा के फल से देवताओं के देव विष्णु भगवा की पूजा फ है वे मनुष्य ससार मं फिर || 
^ ॥% || जन्म नदी ठेते द ॥ ६१॥ हे ने ! जो पकड़ी का एर ` जनादन भगवान्‌ प्र॒ चदृति द उनको एक पर सुवणं चदाने का पुण्य || & 
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/ ` . जनादने ॥ खवणपल्मात्रं ते रभन्ते वे एं सुन ॥ ९२. ॥ उवणकंतकपष्प या ददात जनाः 





3 ` ॥ ¢| || करे ॥.&६ ॥ बुद्धिमान्‌ को व्रत की समाति के निमित्त ब्राहमणो को भोजन ओर भक्ति करके शिर से नघ हो चमा करना चादि 
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७० 


स श प ८. |: || मिलता ३ ॥ ९२ ॥ जो पीतवणे केतकी का फूल जनादन भगवान्‌ पर चदाते ह उनके करोडों जन्म कै सथ्ित पापं को गरुडध्वज || ध 


4 || सगवाच्‌ भस्म कर देते ह ॥ ९३. ॥ जो इंङम ॐ समान अरुण बणे की शतपत्रिका ओर गन्ध जगन्नाथ को चद़ाते है वे श्वेतद्रीप मं 


+ (/ निवास कसते ई ॥ ९४ ॥ हे अहमन्‌ ! इस प्रकार से रात्रि मे यक्ति देने बाले केशव मगवान्‌ की पूजा करे ओर प्रातःकार होने प्र उठ || | 


` दने ॥ कोटिजन्माजतं पापं दहते गर्दध्वजः॥ ९३॥ इर्छमारुणवचणाच्च गन्धादया शतपान्नकाय्‌ ॥ 
यो ददाति जगन्नाथे शेतदढीपाख्ये वसेत्‌ ॥ ९४ ॥ एवं सम्पूज्य रात्री च केशवं सुक्तिथक्तेदम्‌ ॥ 
प्रातरूत्थाय च बह्यच्‌ गला ठ सजरं नदीम्‌ ॥.९५ ॥ तत्र श्लाला जपिला च कृता पोवाहिकी 
क्रियाः ॥ गहे गत्वा च सम्पूज्य केशवे विधिवन्नरः ॥ ६& ॥ त्तस्य पारणाथाय ब्रह्मणास्‌ भषज 
येत्‌ सुधीः ॥ .क्षमापयेच शिरसा भाक्तय॒क्तन चेतसा ॥. ९७ ॥ रस्पूजा ततः काया भाजनाच्छद्‌ 


$ || कर नदी प्र जाय ॥ ९१५ ॥ ओर बह स्नान जप तथा प्रातःकाल के कमं को करके गद को जाय ओर विधिपूर्वकं मगान्‌ की पूजा 
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(4 || 

ट ९: | । ¢ & ६८ । | । | 

॥ ९७ ॥ पश्चा भोजन वद्ञादि से गुरु की पूजा करके चक्रपाणि भगवान्‌ के सन्तुष्ट होने के निमित्त उनको दधिणा देवे ॥ ९८ ॥ षु 

क ओर यत्नपू्वक जह्णों को भूमिदान दरे ओर जिन वस्तुओं का वत के आरम्भ मे छोड़ने का नियम क्षिया ` ह उन नियमों का { ||| 

ध जाह्मण के सम्मुख त्याग कर ॥ ९९ ॥ ओर अपनी शक्ति फ अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे ओर्‌ उन्दं भोजन करावे, हे 8 ! च|| ` 

(८ स्वयं भी राति मे भोजन करना.चाटिये ॥ १०० ॥ अयाचित वरत भे सुवण के सहित बलवान्‌ वैर को व्राह्मण को दान करना चाहिय, / 

^ || नादिभिः ॥ दक्षिणा गाश्च दातव्या दष्टयथै चक्रपाणिनः ॥ ९८ ॥ भरयसी चैव दातव्या ब्राह्मणेभ्यः ` 4 

^ ||५ || प्रयलतः ॥ नियमश्चैव सन्त्याज्यो बाह्मणामे प्रयत्नतः ॥ ९९॥ कथयितरा दविजेभ्यस्तदययच्छक्त्या |$ || ` 
| ४ | च्‌ दक्षिणाम्‌ | नक्तभोजी ~ नं गजब ५ ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छभाच्‌ | १०० ॥ अयाचिते । बृरीवदे | 1 । | 

८ ४. & | सिरण्यं श्रदापयेत्‌ ॥ अमांसाशी नरो यस्ठ भ्रददेदगां सदक्षिणाम्‌ ॥ १०९ ॥ धाननीस्नाया नय ॑ / | 

| ^ |. दद्यादपि माक्षिकमेव च ॥ एलानां नियमे राज्‌ फलदानं समाचरत्‌ ॥ १०२ ॥ तलस्वान ईत देयं ||| 


४... ५. | ओरजो मनुष्य निरामिष रहते द अथीत्‌ कभी मांस मोजन नदीं करते ह उनको दिणा सहित गोदान करना चाहिए ॥ १०१ ॥ ६ द| & || 
ˆ || रल्‌ ! अमरा से स्नान सप त्रत ये भनुष्य को दधि ओर शदद्‌ का दान करना चादिए, ओर जो मुप्य पलो का त्याग किए द| 
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फुल का दान करना चाहिए ॥ १०२ ॥ जोर. तैल त्याग करने से धृत, धरत का त्याग करने से दूध श्रोर.अनन का||& || ` ` 
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|| कलश को वल्ञ ओर सवणे से अलंछृत करे दान षरे ॥ १०९॥ हे राजन्‌ ! यदि यह सव न हो सके तो इनके अमाव से राह्मण का 
वचन स ता कँ सिद्धि को देने बाला कडा जाता दै ॥ ११० ॥ इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम कर उनको धिदा करे ओर पात आप 
|| मी भोजन करे, निन वस्तुओं को चातुमोस में त्याग क्रिया हो उन्दी वस्तुओं कौ समाप करनी चादिए ॥ १११ ॥ हे राजन्‌ ! जो 


| छम्भान्ट ्रदापयेत्‌ । सवञ्लार्‌ काञ्चनोपेतार्‌ सवम्‌ सालङताच्छभाय्‌ ॥ १०९ ॥ सर्वेषामप्यलाभे ` 
५ ` - ॒ यथोक्तकरणं विना ॥ दविजवावयं स्मृतं राजन्‌ सम्णनरतसिद्िदम्‌ ॥. ११० ॥ नत्वा विसज्येद्‌- . 
||| विप्रास्तता युञ्जीत च स्वयम्‌ ॥ यत्यक्तं चतुरे मासास्‌ समाषिं तस्य॒ चाचरेत्‌ ॥ १११ ॥ एवं य 
॥ ^| ५ |. आचरन साऽनन्तफलमाप्ठयात्‌ ॥ अवसाने ठ राजेन्द्र वासुदेवपुरं जजेत्‌ ॥ ११२ ॥ यञ्वाविष्नं 

` || समाप्यव चाठुमास्यत्रतं ठप ॥ स॒ भवे्रतङृयस्तु न पुनमाव॒षो भवेत्‌ ॥.११३ ॥ एतत्‌ कता ` 
=“ .|५|| इद्विमाच्‌ इस प्रकार १ ह वे अनन्त फलं को पाते ई ओर अन्तसमय भे विषणुलोक मे जते ई ॥११२॥ हे राजय्‌ ! जो श् 
6 | || अकार चातुमोस रत को निरविधनता से समाप्त करते ह बे छृतछः्य हो जाते ह ओर किर उन मलु्यों को जन्म नदीं होता है, अथौत्‌ 
^“... वे शक्त हो जाते द ॥ ११३ ॥ हे राजन्‌ ¡ इस प्रकार कएने से बत समाप्त हो जाता ३, ओर यदि वत अष्ट हो जाय तो बत करने बाला 
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॑ अन्धा, कोद हो जाता ३ ॥ ११४ ॥ तुमने मेरे से जो पहला था सो सब जैने तुमसे कहा, इस कथा के सुनने ओर पढने से मी गोदान 


[# 
 । 


महीपा परिपु्णं तं भवेत्‌ ॥ व्रतवैकस्यमासाद्य हयन्धः ङी प्रजायते ॥ ११४॥ एतत्त सवेमाख्यातं 
यटषटोऽहमिह त्या ॥  पठनाच्छ्छणादापि भवेदगोदानजं एल्यम्‌ ॥ ११९५ ॥ . ` . ` 
६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे कातिंकथक्रप्रगोपिन्येकादशोत्रतमादाल्म्य सम्पूणमर्‌ ॥ 


करने का फर होता हे ॥ ११५ ॥ 
इति भस्वन्दपुराणे कात्तिक. ल॒करप्रबोधिन्यैकादशीवरतमाहात्म्ये भाषाटीका सम्पूणो ॥ २४ ॥। 
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